किसी का वाहन शेर है किसी का वाहन मयूर है किसी का बैल है शंकर जी का जैसे बैल है
ब्रह्मा का हंस है विष्णु का अपना गरुण है डानन का मयूर है अलग अलग देवी देवताओं
के वाहन हैं तेज भागने वाले लेकिन गणेश जी का वाहन था चूहा अब चूहा बेचारा कितना
तेज चलेगा लेकिन कम्पटीशन में वो भी खड़े थे गणेश जी भी तो नारद जी आये उन्होंने
देखा और उनको हँसी आ गई नारद जी को की आप क्या कर रहे हैं हम भी खड़े हैं आपको
मालूम है आपका वाहन इतना कमजोर है की वो कब पहुँचेगा सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा
है हाँ ये तो है मुह लटका लिया गणेश जी ने उन्होंने कहा तुम ऐसा करो भगवान का नाम
लिख के परिक्रमा कर लो तो सारे ब्रह्माण्डों की परिक्रमा मान ली जाएगी ये चालाकी
बता दिया उनको उन्होंने अपना भगवान का नाम लिखा और परिक्रमा कर ली और सबसे पहले
उनको नंबर मिल गया तो कोई भी पूजा होती है हमारे भारत वर्ष में तो पहली पूजा गणेश
जी की होती है उसके बाद राम की कृष्ण की या कोई भी भगवान हो देवी देवता दुर्गा
चण्डी सब की पूजा बाद में होती है पहले गणेश जी की होती है इसलिए आदि पूज्य देवा
वो सबसे पहले पूज्य देव हैं गणेश
